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मूत्तिकार 


जन-कलाकारों को 
जो 
संघ की छेनी से आज़ की अनगढ़ समाज-शिला को 
काट-छाँट कर सुधड़ मूर्ति बनाने में संलग्न हैं । 


परिचय 


हिन्दी-नाटक के त्षेत्र में पंजाबी के लब्ध प्रतिष्ठ नाट+कार 
बलवंत गार्गो का पदार्पण अपने में विशेष महत्व रखता है | पंजाबी 
साहित्य में इनका स्थान बहुत ऊँचा है | अपनी मौलिक तथा यथाथ- 
वादी कथाओं द्वारा इन्होंने पंजाबी के नाटक-साहित्य को काफी सम्रद्ध 
किया है | शोली का सौष्ठव, पात्रों की स्वाभाविकना, वर्गोन की यथार्थता, 
श्रौर संवदों की चुस्ती-नाटक कला सम्बन्धो श्री बनवंत की ये विशेषताये 
हिन्दी नाटक में नये जीवन का संचार करेगी, इसकी मुझे पूर्ण 
आशा है। 


श्रभी तक उर्दू से ही हिन्द. की ओर लेखक आते रहे हैं, जो 
उदे के गुणों को अपने साथ लाकर हिन्दी के क्षेत्र की विविधता 
ओर सजीवता प्रदान करते रहे हैं । हिन्दी के राष्ट्रभाषा द्वोने के 
फतस्वहूप पंजाबी भाण के लेखकों का ध्यान भो इस ओर श्राकर्षित 
हुआ है । पंजाबी भाषा के अपने गुण हैं । उसके खु(द्रेपन में एक 
अनोखी जीवन शक्ति है और उसे घरतों का सम्पर्क अ्राप्त है । वह 
जीवनशक्ति ओर धरती का वह सम्पर्क बलवंत गागों अपने नाटकों 
द्वारा हिन्दी के क्षेत्र में ला रहे हैं । श्री ब्लवंत को रंगमंच की कला 
का पूरा पूष ज्ञान है| इनके नाटक नगर और गाँव के रंग-मंचों पर 
बढ़े सफत्तता से श्रभिनीत हुए हैं । इन्होंने रंगमंच की संमाओं और 
इमताओं का अपने नाटश्ो में पूरा पूरा लाभ उठते हुए नाटकों का 
सं निर्देशन भी किया है। 


ख 


श्री बलवन्त गार्गो के नाटकों के पात्र मुख्यतया गाँव ने श्राते 
हैं--चमार, मीगसीौ, भंगी, खटिक, प्टवारो, नम्बरदार, जमीदार 
आदि, परन्तु प्रस्तुत नाटक मर्तिकर एक नये ढंग का नाटक है। इसमें 
मूर्तिकार जमदेव बुजु वा कला के पतन काल का प्रतिनिधि है, यद्यपि 
वह अपने को प्रगति शील समभता है । 


उसकी मूर्तिकला वढ़ बर्फ-घर है जिस में वह बुजुवा समाज 
की सढ़ी गनी ज्ञाश को सुरक्षित रखना चाहता है | उसको आँखों 
परशेमानी रंग'न चश्मा है जिसके सहारे वह कुहपता में भी सुन्दरता 
देखता है, ययाथेता को आँखों से ओमकन कर अपनों कल्पना के रंग 
महल में विराजता है । 

सुवीर का दृष्टिकोण वास्तविक है । वह जीवन की वास्तविकताओं 
को पहचानती है | वह सताई और लुटो हुई मानवता के साथ है । 
वह धरती की लुटी हुईंडपजाऊशक्कि वापिस माँगती है, नीड़ से गिरे शोवक 
के लिये उसका नीड़ मँगती है, और माता की छाती से विलग किए शिशु 
के लिए उसकी छातो से माँगती है , 


नाटकीय घटना क्रम में ऐसे स्थिति आरती है जब जयदेव और 
सुवीरा के दृष्टिकोणों में टक्कर होती है | जयदेव अपने कल्पना- 
विलास की वास्तविकता परखता है और उसे अपने बनाये श्रम सागर 
में वास्तविक जीवन, नये जोवन के छोटे २ टापू उभरते दीख पढ़ते हैं | 


दृश्य विभाजन, चरित्र-चित्रण और घटनाक्रम बहुत ही सजीव, 
झुन्दर, निखरा हुआ ओर कलात्मक हे | 
३ श्रगस्‍्त, १६४६ «-उपेन्द्रनाय अश्क 


) 
॥ 7०८१ 


नए आधार पर नई शक्ति के साथ 
समाज का पुनर्जन्म हो रहा है । 
-+रोमां रारलां 


दिल्ली 


स्थान च्सन 


काल -+-  वर्दमान 


पहला अंक 
प्रोफेसर बत्रा की कोठी 


अक्टूबर १६४८ की एक शाम को आठ बजे 


दूसरा अंक 
पहला दृश्य 
जयदेव का स्टूडियो, दो दिन वाद 


दूसरा दृश्य 
बीस दिन बाद 


तीसरा अंक 
पहला दृश्य 
प्रोफेसर बत्र को कोठी 
२२ नवम्बर १६४८ की शाम 
दूसरा दृश्य 


जयदेव का स्टूडियो, दो घरटे बाद 
हिछदा३ डी शिदाव? €०॥०६॥; 
उ/&47 


नाटक के पात्र 


प्रोफेसर बत्रा 
सुवीरा 
जयदेव 
शान्ता 
सनसोहन 
मिस्टर मेहता 
मिसेज मेहता 
सेठ गोविन्द प्रसाद 
रूपा 

रूपा को मा 
नत्थू 

नोकर आदि 


मूर्तिकार 


प्रथम अंक 

प्रोफेसर बच्ना को कोठी का आधुनिक ढंग सेः सजा हुआ बढ़ा 
कमरा । 

स्टेज की दाई ओर बीच में अंगोठी है, जिसशी कार्निस पर दो 
* क्ाटो रखे हैं। अंगीठी के सामने एक छोटा सा मोद़ा है--तनिक इधर 
को पाँव बत्तियों ( /000089089 ) की ओर आराम कुर्सी पर बेंढे प्रोफेसर 
ब्रा एक दैनिक पत्र पढ़ रहे हैं । प्रोफेसर बत्रा विश्वविद्यालय 
के श्रवकाश प्राप्त अध्यापक हैं--आयु पचपन वर्ष, सिर के बाल छोटे 
किन्तु दाढ़ी टैगोर की भांति लम्बी और सफेद जो उनके तेजस्वी 
मुँह पर बहुत भली लगती है, श्रौँखों पर ऐनक, छुत्ता कुतां ओर 
घोती तथा चप्पल । आदर्शवादी प्रोफेसर जीवन की ऊबदखाबड़ 
धाटियाँ पार करके अब सरत और कोमल सत्य पर पहुँच ग्ये हैं' । 
उनकी जीवन ज्योति अब एक ऐसो श्रचल शिखा है जिसका भस्तित्व 
जरसे . और. पार्टियों में गम्भीर और निःस्वार्थ प्रेम्त के प्रकाश की 
सुनहरी किरणों बिलेरता है। 
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पिछली ओर की दोवार में एक दस्वाजा है जो बरामंदे मैं 
खुनता है | वाई ओर की दोवार + एक दब्वाज्ञा है जो एक श्रौर 
कमरे में खुलता है । 

बाई ओर पिछली दीवार के तनिक इधर को एक लम्बा खाना 
खाने 4) मेज बिछो है, जिस के इढ गिदे आठ कुर्सियाँ जोड़ ऋर रखी 
हुई हैं. तीन दाये तीन बाये, और दो आमने सामने । मेज्ञ पर बुरियाँ, 
काँटे, गिलास और फूतदान सजे रखे हैं, ओर ।मं। के १६ दीपक हैं 
जिनको सुवोर। एक एक करके जलाती है | आज प्रोफेधर की उन्हींस 
बर्षोया बेटी शान्ता की वर्षगांठ है । सारा कमरा जगमगा रहा है । 

खुबारा दीपक जलाते हुए रु कर नौकर की श्रावाज्ञ दे है-- 
“बूरन | पूरन |] दियों के लिए तेल श्रौर ले आ ” फिर श्राकर दौपकों को 
ठीक करने नगती है ! छुवीरा वाईस वर्षीय नवयुवती है, बाल पोछे की 
ओर कढ़े हुए, सीधी मांग, सलवार दमोज्ञ में बहुत फुर्ताली बग रहीं 
है, परन्तु यद स्फूति उसकी सोम्यता को कम नहीं वरता । उसकी 
आंखों में गहराई है--एक तेरती हुईं अद्भुत मिठाण, चिन्ता क्री घनों 
भावुकताओं में बिघनी हुई चेतना । 

स्टेज के बीच में एक सोफ़ा रख है ओ्रो( दो स्टूज । दाएँ 
कोने में श्रखगेट की लकढ़ा की श्रठकोनी छोटो मेज़ पढ़ी है, 


जिस पर प्रोफेध्तः की स्वगोया पत्नी का धफेद पत्थर का घढ़ 


११ 
रखा हुआ है। एस हो एक मंमले साइज़ का बुक-शैल्फ है, जिस 
पर किताबों की तीन कतारे ऊपर नंचे करके चुनी हुई हैं । 
सुंबीरा--( दीपक गिनते हुए) नौ, दस. ..ग्यारह. . .अठारह. . . 
उन्नीस, पूरे उन्‍नीस दिये लगा दिये हैं । 
प्रोफेसर--( ध्माचार पत्र पढ़ते हुए चौंक कर ) हैं ! बम्बई के 
पास तूफान में घिरा हुआ जहाज पहाड़ी से टकरा 
गया और सब यात्री मर गये | उफ ! जहाज्ष की यात्रा 
बहुत भयंकर है । प्रकृति की शक्ति अपार है । अभी 
तक सानव प्रकृति पर विजय न पा सका | 
सुबौरा--पूरे उन्‍नीस दिये लगा दिये हैं । 
प्रोफेसर--मोमतत्तियाँ नहीं ९ 
सुबीरा--नहीं, मोमबत्तियाँ पच्छिमी रिवाज है । मुझे दिये 
अच्छे लगते हैं। शान्ता आयेगी तो चकित रह जायेगी । 
उसे सालूस ही नहीं कि में उसकी वर्षगाँठ पर 
दियों से मेज़ सजा रही हू । 
प्रोफेसर--शान्ता अभी तक लोटी नहीं ? 
सुबीरा--बह अभी काड़े को आयेगी 


खुवीरा अंगीठों पर रख ५ बोतल 


श्र 
में स्लिंज नकल कर सुई फिट करतों 
हैं ओर एक शीशां से दवा भरती 
ड्ें। 
प्रोफेसर--उसका वर्षगाँठ है और उसे कोई चिन्ता ही नहीं ! 
डसे यहाँ होना चाहिये था। 
सुवीरा--मनमोहन साथ हो और फिर शॉपिंग--साढ़े आठ से 
पहले कया लोटेगी ! 
प्रेफेसर--शॉपिंग की बहुत शौकीन है, बिल्कुल अपनी माँ जेसी । 
मेरी आधी आमदनी तो किताबों और उसका माँ के 
कपड़ों पर ही खर्च हो जाता थी। 
सुबीरा--( स्िंज पकड़ कर ) आस्तीन ऊपर कीजिए | 
प्रोफेसर-क्यों ? 
सुवीरा--इन्जेक्शन न लगेगा ? भूल गये ? 
प्रोफेलर-मैं. . .भूल ही गया था । जब्र से तू आई है-कुछ 
अधिक ही भूलने लगा हूँ । तूने तो आकर मेरी 
आदत ही ब्रिगाड़ दी । तेरे बिना मेरा मन न लगेगा। 
तुमे अब मैं वापिस न जाने दू गा। 


१३ 

सुबीग--प्रोफेसर साहब आपने मुझे शरण दी है। 

प्रोफेसर--शरण काहे की ? तू मेरी सबसे लाडली शिष्या है। 
यह्‌ घर तेरा अपना ही है । यह तो तेरी भूल शी, जो 
श्राज़ तक तू मेरे पास नहीं आई । 

सुवीरा-अब आ गई हूँ, तो जाने का नाम ही नहीं लेती । 

प्रोफेसर--देख सुवीरा, यदि तूने फिर ऐसी वात की, तो में तेरे 
हाथ से इंजेक्शन न लेगा। 

खुबीरा--मैं सदा आपकी आभारो रहुँगी। 

प्रोफेसर-पिर तु धन्यवाद के-चक्कर में पढ़ गई । तू मेरी बेटी 
नहीं क्‍या ? भूल गई जब तू और शांता इकट्ठी 
पढ़ा करती थीं । वचपन में तू कितनी बार 
मेरे यहाँ आकर ठहरी है । कैसे भाग कर टाँगों में 
चिपट जाती थी । 

सुवीरा--उस समय पिता जी जिन्दा थे, और हैं पढ़ती थी । में पिता 
जी की लाडली थी और सुन्दर माता जी का | दम दोनों 
बहन भाइयों ने पिताजी के बहुत लाड देखे । माताजी 
की सृत्यु के पश्चात्‌ पिताजी आप ही की भांति अकेले 
रहते थे--विल्कुल अकेले--हस्पताल की इयूटी देने 
के बाद घर आकर भी बीमसारों की देख भाल में हो 
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लगे रहते, इंजेक्शन लगाना मैंने उन्हीं से सीखा है। 
प्रोफेसर की बाद ऊपर करके वह 
इन्जेशशन लगाती ऐ । 
प्रोफेसर --ओह ! पूरी डाक्टरनी है। 
वढ़ इंजेक्शन का सामान बॉतन 
में बंद करके अंगोठी ह हूपर रख 
देठी है, और प्रस्तर मूत्ति के पास 
जाकर खड़ी हं। जाती है | 
सुवीरा--बिल्कुल माता जी के समान है । मुझे बहुत श्रच्छी 
लगती है। किसने वनाई है ? 
प्रोफेसर--जयदेव ने ! 
सुबीरा -जयदेव ? 
प्रोफेसर-यहाँ का प्रसिद्ध मूत्तिफार । 
सुबीरा-मूत्तिकला में मेरी सदा रूचि रही है । वचपन 
में जब में बहुत छोटी थी; तब भी वालू के गले 
ढेरों पर बेठकर में पेरों पर रेत थपक कर 
बुज और घर बनाती, गीली मिद्री के लड़्ड़, पेड़ और 
खिलोने बनाती ' मुझे याद है. एक बार मेंने गूज़री 
बनाई, किंतु में उसकी आँखें न वना सका । 


श्श्‌ 
ग्रोफेसर--( टैसते हुए ) इसी शौक को पूरा करने के लिये तो 
तेरे पिता ने तुे भारत भर के डँचे कला-भवनों में 
शिक्षा दिज्ञाई। मोहब्जोदड़ो, एलीफेंटा, अजन्ता 
और एलोरा की गुफाओं में धूमने की खुली 
छुट्टी वी । 
सुबीरा--यह सब आप ही की कृपा से हुआ, नहीं मुझे कोन 
जाने देता | 
प्रोफेसर--किंतु मुके यह वात समझ में न आई कि फिर तू 
मजदूर वम्ती में क्यों उली गई ? 
सुबीरा-क्या करती ? दंगों के बाद जब लाहौर से आये. 
तो दोनों भाई, बहन कुछ दिन शरणार्थी कैम्प 
में रहे | वह अंधेरग्दी देखी कि क्या 
बताऊँ, पर यह तो अब बहुत साधारण सी 
बात है, हर किसी ने यह अनहोनी देखी है । 
बह प्रोफेसर के निकट स्टूल पर 
बैठ जाती है । 
प्रोफेसर--सुन्दर अब कहाँ है ? 
सुबीरा--उसके बारे में मैंने पहले आपको नहीं बताया । 
सोचती थी आपको बुरा न लगे | 


१६ 
प्रोफेसर-क्यों 


सुबीरा--उसने मिल में नोकरी कर ली | 

प्रोफेसर--मिल में ? एम० ए० करने के बाद ? 

सुबीरा-हाँ, 'हर गोपाल क्लाथ' मिलज में । वहाँ उसका काम 
था मज़दूरों को प्रसन्‍न रखने के नये नये तरीके 
सोचना । इसी के उसको ढाई सौ रुपये मासिक मिलते 
थे। मज़दूरों में रह कर उसने जाना कि जब तक 
मिल के सेठ उनकी मेहनत पर मोटे हो रहे हैं, 
इन मज़दूरों के अथाह दुख और रोग को मनोवैज्ञा- 
निक प्रसन्‍्तता का कोई इन्जेक्शन दूर नहीं कर 
सकता | कुछ समय से सेठ और मकदूरों में महंगाई 
भत्ते के लिये करगड़ा चल रहा था | हड़ताल हुई, 
सुन्दर हड़तालियों के साथ था । ( लम्बे साँण लेकर ) 
उसने मेरे लिये बहुत से कष्ट सहन किये। यह नौकरी 
भी उसने मेरे ही लिये की । उसे मेरी बहुत चिन्ता थी । 
किंतु जब मैं ने बस्ती के स्कूल में मजदरों के बच्चों 
को पढ़ाना आरम्भ क्रिया, तो उसे मेरी चिता 
न रहो | 

प्रोफेसर-- फिर ? 
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'मुवीरा--हड़ताल तोड़ने के लिये सेठ ने पूर जोर से काम लिया। 
कुछ मजदूरों को फोड़ लिया। तीन मजदूर नेताओं 
को हटा दिया और “ओर सुन्दर पर एक 

- भ्ूठा मामला चलवा दिया | 

प्रोफेसर--भ्ूठ। मामला ! 

सुबीरा--हाँ | हमारे घर अफीम का गोला फैंकवाकर उसे अफीम 
की नाजायज़ तिज्ञारत के जुमे में फांसने की चेष्टा की 
और इसके नाम वारंट आंगये । उस रात सुन्दर घर 
छोड़ कर निकल पड़ा, और मैं इधर आप के पास 
आंगई । 


आँसू पछती है| 
प्रोफेसर -दुत्‌ पगल्ली ! रोती क्यों है ? 
सुवारा--नहीं, यह्‌ बहन का हृदय है । सुन्दर भैय्या की याद 
आ गई, बहन के प्यार की एक छोटी सी आह। ऐसे 
शुभ दिन मुमे रोना नहीं चाहिये था। 
में? सहर 
वह मुस्कराने की चेश करती है। 
बाये द्वार से पूरन तेल को कुप्पी 


लिये आ रहा है । 
पूरन--ल्ीजिये/ बीबी जा, आपने तेल मंगवाया था। 


कक्षाओं छद्व47 (०९४, 
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सुवीरा--( उठकर ) तुमने दियों में तेल बहुत कम डाला है । 
इन्हें अभी कम से कम दो घंटे और जलना है। 
बह कुप्पी में से दीपकों में तेल 
डालतो है | पूरन जाता है। वह एक 
बुफे हुए दीपछ को दूसरे के साथ 
लगा कर जलाती है और प्रोफेसर 
के पास ले जाती है । 


सुवीरा--कई बार मुके इस वात पर हैरानी होती है कि एक 
दिया दूसरे को प्रकाश देता है, किंतु इसके अपने 
प्रकाश में कोई कमी नहीं होती- मैं दिये जलाती हुई 
यही सोच रही थी । उनन्‍्नीस के उन्‍नीस दिये एक 
दिये से जल उठे । 
सामने वशमदे वाले द्वार पर 
खट-खट । सुवीरा दीपक द्वाथ में 
लिये द्वार की ओर बढ़ती है | 


प्रोफेसर- ( क॒र्सों पर से ही ) आइये, आइये | 
द्वार खुलता है, भोर जयदेव अंदर 
आता है | जयदेव तोस बर्ष का 
लम्बा ओर पतला युवक है, बाल 
सम्बे आर पीछे की ओर गिरे हुए 
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प्रोफेसर-आओ, आओ जयदेव ! मैंने तो दस्तक से ही पहचान 
लिया था: ****'सुवीरा'***** यह हैं जयदेव, और यह्‌ 


हूँ सुवीरा. मेरी शिष्या | 
जयदेव--नमस्ते । 
सुबीरा--नमस्ते । 
सुवीरा मेल पर दीपक रखकर 
लौटती है। जयदेव मोढ़े पर बेड 
जाता है | 


प्रोफेसर--बहुत व्यस्त रहते हो क्या ? 

जयदेव जी हाँ, प्रदर्शिनी के लिये भूखी लड़की की मूत्ति बना 
रहा हूँ । 

प्रोफेसर भूख़ी लड़की की मूर्ति ! 

जयदेव--जी ! 

प्रोफेलसर-माडल कहाँ से लिया ९ 

जयदेव--सन्दिरों, सरायों और मज़दूर-बस्तियों में दँढता 
फिरा । आखिर मज़दूर-बस्ती का चक्कर लगाते 


हुए मुके एक भूली कुरूप लड़की मित्ती । 
बिल्कुल पत्थर जैसी ! पत्थर जैसी हं। उसकी स्थिर 
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ओर निर्जीव आँखें, पत्थर जैसी ही खुरदरी उसको 
त्वचा--ओर उभरी हुई हृड्डियाँ ओर ससें। 


प्रोफेसर--सुन्दर को छोड़ कर तुम कुरूप के उपासक कब 
से बन गये ? 


जयदेब--कुछूपता में भी सौंदय है, किंतु जन-साधारण को उस 
सौंदर्य का बोध नहीं । कई बार सौंदय का अंतिम 
रूप ही कुरूपता होती है । 


सुबीरा--क््या आप कुरूपता के उपासक हैं ? 


जयदेव--लोग कुरूपता के सौंदय को नहीं जानते । प्रत्येक 
कला के प्रति जन-साधारण की रुचि धीरे धीरे 
बनाई जाती है | सदियों तक जिस कलात्मक 
अनुभूति की छाया तले लोगों के विचार पनपते 
हैं, कुछ समय के पश्चात्‌ वह विचार मानवीय 
मत्तिष्क में पत्थर की लकीर बन जाते हैं । वह 
अभिरुचि जिसे हम कलात्मक अभिरुचि कह कर 
प्रसन्‍न होते हैं, वास्तव में एक बौद्धिक रूंढ़ 
है, मस्तिष्क के भीतर जमी हुई काई। प्रत्येक 
कलाकार आकर नये सिरे से इस अभिरुचि 
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को खुरचता है और उसका झ“ंगार करता है-- 
ओर इस तरह कला के प्रति एक नये दृष्टिकोण 
की स्थापना करता है | वह अपने मस्तिष्क में 
उठते हुए भावों को स्थूल रूप देता है। मूत्तिकार 
के मन में उस मूत्ति का स्वरूप पहले से विद्यमान 
रहता है । बाहरी संसार में वह अपनी कल्पित मूर्ति 
का अस्तित्व द्ँढता है। इस भूखी कुरूप लड़की 
का स्वरूप मेरी कल्पना में पहले से विद्यमान्‌ 
था । परन्तु सनता के बीच से मुझे इसे ढूढ 
निकालना था । जनता रूपी पर्वत से इस की मूत्ति 
तराशनी थी । 


खुबीरा --आप हर चीज़ को पत्थर के रूप में देखते हैं ? 
जयदेव--हाँ पत्थर-एक निर्जाव पत्थर । ऐसी ही हमारी 
चेतना है, जिसे सृष्टि का महान मूत्तिकार जड़ता के 


विशाल पर्वत से काट रहा है। प्रत्येक बस्तु के दो 
रूप हैं, पत्थर और मूत्ति। पत्थर जड़ अवस्था और 


मूर्ति चेतन अवस्था। इस विशाल शिला-खण्ड में 
मुझे; मूर्ति पहले से ही दृष्टिगोचर होने लगती है। 
छेनी लेकर में उसके अनावश्यक अंश को काट कर 
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फेंक देता हूँ, ताकि उसके भीतर छिपी हुई मूत्ति को 
जीवन प्रदान कर सकू | 


सुबीरा -आप रोदें के बड़े भक्त जान पड़ते हैं। 

जयदेव--हां मैं निश्चय ही उसका भक्त हूँ । बह अमर 
कलाकार है। मुझे! उसकी मूर्तियों में जहाँ श्राचीन 
कला ओर संस्कृति की भलक दिखाई देती है, वहां 
उनमें नये समाज के उभरते आशा-द्वीप भी दृष्टि 
गोचर होते हैं । वह सदियों तक हमारी कला का 
नेठृत्व करेगा--रोदें--और ऐप्सटाइन जिसे में रोदें का 
दूसरा रूप समभता हँ--रोद रूप ! 

सुवीरा --रोदें का यह मत कि पत्थर का भ्रत्येक टुकड़ा एक 
विशेष मूर्ति में ढलने के लिये, एक विशेष आकृति 
और भाव का रूप ग्रहण करने के लिये लालायित 
रहता है--क््या ठीक है ? 

जयदेव-हाँ, मूत्तिकार पत्थर के हृदय में अँगड़ाई लेती हुई 
प्रतिमा को देखता है | वह पत्थर के हृदय को 
सममता दै। 


र्‌३े 

खुवीरा--आप जनता को भी विशाल शिला-खंड समभते हे 
न-एक वेडोल ओर अनगढ़ पत्थर ? 

जयदेव--हाँ । 

झुवीरा--जो एक विशेष प्रकार की मूत्ति में अभिव्यक्त होने के लिये 
छुटपटाती है । 

जयदेव--हाँ | 

सुवीरा-क्या आप इस मूर्त्ति की रूप रेखा जानते हैं ? 

जयदेव--( घब. क' ) कया 

सुबीरा-क्या आप जन्नता के इस रूप को, इस बिलखती 
छटपटाती मूर्ति को जानते हैं, जो जनता के अनगढ़ 
शिला-खण्ड में जकड़ी पड़ी है ९ 

जयदेव--यह्‌ व्यर्थ का वितण्डावाद है। रोदें के इस मत को 
सखींच-तान कर हम यहाँ तक नहीं ले जा सकते | 

: मुवीरा-मैं समभती हूँ रोदें के इस सत का यहां अभिप्राय 

है---उसका शाब्दिक अथ लगाना उसके साथ अन्याय 

करना है। हमें उसके अचल पत्थर जैसे नि्जीब शब्दों 


में से यही वास्तविक अथ५ निकालना पड़ेगा--यही 
एक अथे, क्योंकि एक वाक्य एक ही अर्थ रखता है। 
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जैसे ,क एक पत्थर में एक हं। मूर्ति अन्तहिंत रहतो है। 
यदि पत्थर को तशश कर उस मूत्ति को उन्मुक्त न 
क्रिया जाये, तो उस पत्थर की मृत्यु हो जाती है। 
रत से आर्िक्र:आं से गा 
हमार बहुन से मृत्तिकार मृत्ति का निर्माण नहीं करते, 
बल्कि उसका विनाश करते हैं । 
गक्षेस हेले दिन ही क्‍या वहस छेड़ दी ! 


सुवीरा--नहीं, में बहस नहीं करती, मुझे बहस अच्छी नहीं 
लगती | यह तोयों हीं बात में वात निकल आई। 
बहस से कोई लाभ नहीं, वहस करते समय दोनों 
पक्त अपने अपने मत को पुष्ट करने के लिये एक 
दूसरे से बढ़ चढ़ कर युक्तियाँ पेश करते हैं । गाँठ 
दोनों ओर के खींचने पर ओर भी पक्की हो जाती 
हे । 

जयदेब--सुवारा का बातें मनोरंजक हैं। विचारों को ककमोरती 
हूँ--ललकारता हैं। 

सुबारा-- मुझे आपकी कला क प्रात &द्धा है। कलाकार को 
साधना कत्ते हुए, जड़ पदार्थ में प्राएं का संचार 
करते हुए देखने की बहुत लालसा है| जड़ को चेतन 
में पांखर्तित छोते देखना एक श्रनोखी अनुभूति है। 


र्‌र 
बचपन में में कई बार अपनी पड़ोसिन दाई के साथ 
प्रसूति गृहों में गई, परन्तु कोई मुझे बरुचा जनती 
ओऔरत के पास जाने न देता--जीवन से जीवन की 


उत्पत्ति | क्या मैं आपको कत्ता-साधना करते समय 
देख सकती हूँ ? 


प्यदेव--अवश्य । हे 

छुवीरा-मेरे आने से आपकी साथना में बाघा तो नहीं. 
पढ़ेगी ? 

जयदेव - नहीं, बिल्कुल नहीं । आप जैसे सजग दर्शक मेरे 
कला-भवन में बहुत कम आते हैं । 

सुवीरा-प्रदर्शिनी कब्र है ? 

जयदेव--बीस नवम्बर को । 

प्रोफेसर--एक महँना पड़ा है अभी तो । 

जयदेव-हाँ - एक महँने में मूर्ति तैयार हो जायेगी । 

प्रोफेलर-महीने-डेढ़ महीने में ही शांता का विवांह- भी हो 


जायेगा । 


जयदेव--शांता कहाँ है ? दिखाई नहीं दी । इस बार “मैं 
. ऊझसके लिये उपंहार नहीं लाया । पिछली बांरं 


कह हु 
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उसे खड़िया मिट्टी का एक धड़ बना कर दिया था। 
मोटर का दाने सुनाई देता है । 
प्रोफेसर -वह मनमोहन के साथ शॉपिंग करने गई है--बस 
आने ही वाली है | बड़ी लापरबाह लड़की है- 
यह उन्हीं की मोटर की आवाज़ है--शायद आ 
गये। 
सुवीरा--मनमोहन की मोटर के हाने की आवाज़ बड़ी अजीब है, 
डरा देने वाली आवाज़ निकलती है इसमें से, जेसे 
किसी मिल का भोंपू हो--भट पहचानी जाती है। 
मनमोहन ओर शाँता सामने का बरामदे 
वाला दरवाज्ञा खोलकर अंदर श्राते है | 
दोनों बढ़ श्रच्छे वस्त्र पहने हैं । 
शांता की बगल में एक श्रत्यन्त सुन्दर 
फर का बढ्झा है । 
शांता-.( श्रन्दर आते हुए मनमोहन से ) देखा न, मैं कह रही 
थी, यह लोग यहाँ हमारा इन्तज़ार कर रहे होंगे | 
प्रोफेसर--इतनी देर लगाई पु 
मनमोहन--मैंटिनी-शो देखने चले गये थे, बढ़ी मज़ेदार 
फिल्म थी । 
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शांता--बिल्कुल निकम्मी | 

मनमोहन--गुलज़ार के गाने बहुत अच्छे थे । 

शांता--ओह ! हीरो बिल्कुल बंदर लगता था । जब दवौरो 
ओर द्वीरोईंन गाल से गाल मिलाकर गाते हैँ, तो 
मुमे बहुत बुरे लगते हैं । 

प्रोफेसर--अच्छा, बैठो, बेठो । 

शांता--फ्रिल्म देखने के बाद हम कनाट प्लेस चले गये-मैं 
बहुत-सी चीज़ें ले आई हूँ, एक बंगलौर को साड़ी का 
मुके पीला शेड पसन्द था ओर इन्हें लाल | बस 


उस पर बहुत देर तक भंगड़ा होता रहया-- 

प्रोफेसर--फिर ९ 

शांता--आछिर मैं ने दोनों शेड की साढड़ियाँ खरीद लीं। 

सुवीरा-ऐसा मगड़ा तो नित्य चाहिये । 

शांता--और एक यह पस खरीदा है--लद्दाखी लोसड के 
फर का--सुन्दर और कोमल। अमरीका में ऐसे पर्स 
के दास कम्र से कम्त सौ डालर होते, पर मैने भला 
बताओ तो, कितने में खरीदा होगा १ ( बढुआ दिखाकर ) 
सिफ्रे सर रुपये में । 

[0##्र> ठी टीम! हल्ावब 


जयदेव--दुलेभ वस्तु है । 
शांता--हाथ लगाकर देखिये। 
जयदेव--ओरतों के बढुए से मुके सदा डर ही लगता है। एक 


विचित्र गुप्त भेद-सा लगता है, मदारी के भोले की 
तरह । इसमें हर चीज़ हो सकती हे । 
शांता--पर इस के अन्दर कोई चीज़ नहीं, देखिये । 
प्रोफेसर--अच्छा, वेटा, जल्दी अपना सामान दूसरे कमरे में 
पहुँचाओ ओर बेठो, सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर 
रहे हैं । अभी कुछ और मेहमान भी आने बाले हैं, 
मिस्टर मेहता-- 
मनमोहन--वह हमें बाज़ार में मिले थे। वह और उनकी मिसेज। 
बस, आते ही होंगे। 
शांता--( मेज पर जे हुए दीपफ देखकः ) ओह लव्ली ! सुन्दर 
हैं यह ! ज़रूर यह सुवीरा की सूझ है। 
मेज पर जाकर दोपक गिनती है 


श्रौर फिर नौकर को. आवाज़ 


देती है । 


न्श्ट 


पूरन ! 
पूरन--( दायें दरवाज़े से अन्दर जाते हुए ) जी ! 


शांता-कार से सार सामान लाकर कमरे में रखो, 
जाओ। 


पूरन बरामदे. वाला दरवाज़ा 
खोलकर बाहर जाता है । खुले 
दरवाज्ञ से मिस्टर और मिसेज्ञ 
मेहता आ्राते हुए दिखलाई देते हैं, 
सभी पाश्चात्य शिशचार के अनुसार 

उठकर उनका स्वागत करते हैं। 

प्रोफेसर--आइये, आइये, इधर आइये ! 

म्रि० मेहता-नहीं, प्रोफेसर साहब, तशरीफ्र रखिये, हम इधर 

कहीं बैठ जायेंगे, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। 

मिप्तेज़् मेहता सोफे पर बेठ जाती हैं । 

प्रोफेसर--( परिचय कराते हुए) यह हैं श्री जयदेव--यहाँ के 
प्रसिद्ध क्षाकार, और यह है सुबीरा, मेरी शिष्या। 
सनमोहन को तो आप जानते ही हैं । ओर यह हैं 


मि० मेहता, मेरे पुराने शिष्य, आजकल भांखढ़ा 
डेस नंगल में एस० डी० ओ० हैं.। * 
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मेहता 

मिसेज्ञ मेहता | नमस्ते ! 
जयदेव 

सुबीरा | नमस्ते ! 


मि० मेहता--( प्रोफेसर से ) आधी दिल्ली तो आप की शिष्य 
होगी । प्रोफेसर होने का सब से बड़ा लाभ यही है। 


जयदेव--आप नंगल से कब आये ? 
मि० मेहता--पिछले हफ्ते | 
जयदेव-कुछ दिन रहेंगे आप ? 


मि० मेहता--हाँ, दो महीने की छुट्टी पर आया हूँ । मैंने, 
आपका चित्र 'आजकल में देखा था । आपसे मिलने 
की बड़ी इच्छा थी, मिलकर बड़ी खुशी हुई । 


जयदेव--आपका कृपा । 


मनपोहन--और किसी का इन्तज़ार हैं क्‍या 


पफेसर--शायद गाय साहब कृपा नारायण भी आयें। उन्होंने 
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कहा था कि मैं आठ बजे तक पहुँच जाऊँगा--शांता 
के मासा लगते हैं, इसकी माँ के धर्म भाई | 


शांता--मामाजी का इन्तज़ार करना चाहिये, वे अवश्य शआयेंगे । 


प्रोफेसर--हाँ, उन्हें आना भी तो पन्द्रह मील से है-बहाँ उनकी 
ग्लास फंक्टरी है, आज वहाँ मज़दूरों की कुछ गड़बड़ 
थी, शायद जरा देर से आयें। 


मिसेज मेहता-सज़दूर आजकन्न हर जगह गड़बड़ करते फिरते 
हैं। अपना राज हुआ है, तो दिमाग़ ख़राब हो गया 
है । अंग्रेज़ के राज में कोई चूँ तक नहीं करता था। 


मेहता--सरकार इतना कुछ तो कर रही है, लेकिन लोग बहुत 
उतावले ह्वो जाते हैं । विलायत में देखा था, लड़ाई 
के दिनों में कितना डिसिप्लिल था । लोग दूध और 
अंडों के बिना निवाह करते थे । हमारा देश भी 
तो आजकल एक प्रकार की लड़ाई से गुज्ञर रद्द है-- 
शर्थिक लड़ाई । हमारे लोग क्‍यों नहीं एक-दो सात 
तक कम खा कर गुज़र करते । 


बेरा बाई ओर से द् में प्लेटे लिये 
अन्दर श्राता है और मेज्ञ पर 
रखता है । 


ररै 


सुवीरो--हमारे देश के लोग तो पहले ही से बहुत कम खाते हैं-- 
हमें तो वल्करि कम खाने की ब्रीमारी है । दुनिया में 
हर पाँचवाँ आदमी हिन्दुस्तानी है और हिन्दुस्तान 
में हर पाँचवाँ आदमी लाचार भूख हड़ताली । 


मेहता-नहीं जी, यह वात नहीं । यहाँ डिसिप्लिन नहीं। भाखड़ा 
डेम ओर दूसरे कई प्रोजेक्ट खुलने पर सारा देश 
निहाल हो जायेगा । 


मि० मेहता--जितना ये ग़रीब खाते हैं, अमीर तो उससे आधा 
भी नहीं खा सकते । गाँव के जाटों को देखिये, 
लस्सी, सर-सेर भर की रोटियाँ, चने, सरसों का 
साग--सब कुछ डकार जाते हूँ । 


मनमोहन--सरसों का साग ! लव्ली ! मुके सरसों का साग 
बहुत भाता है । एक बार शिकार को जाते हुए 
गुड़गाँ के नज़दीक हमारी कार ख़राब होगई, 
रात होने को थी, हम पास के एक गाँव चले गये, 
वहाँ के लोगों ने हमारी कार को धकेल कर एक पेड़ 
के नीचे खड़ा कर दिया-खपरेल की एक मॉपड़ी में 
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हमने रात काटी, हम थक्रे माँदे-भूखे । वहाँ हमें 
मुट्टे, सकई की रोटी और सरसों का साग खाने को 
मिला । मुझे वह सरसों का सांग उम्र भर याद 
रहेगा ! 


टैज्ञीफ़ोन की घंटो त्रजता है। शांता 


दोढ़कर रिश्वीवर उठती है । 


शांता-मासाजी '--जी | --अच्छा (-क्या कहा आपने ?-- 
आप नहीं आ रहे ?-क्यों (-अच्छा-हैं (-- 
अच्छा ! 


टलीफ़ोन रख देती है | 


मासाजी नहीं आ रहे । 
प्रोफेसर--( हैं॥कर ) फिर तेरा गिफ़्ट नहीं आ रहा न ! ओर 


तुमे मामाजी से क्या दिलचस्पी ! 


शांता--वाहू, आप मुझे; ऐसी वैश्ती समभते हैँ १ म्रामाजी 
बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मेरे गिफ़ट का वायदा टैलीफ़ोन 
पर ही कर लिया है। 
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प्रोफेसर--( उठते हुए ) आइये, खाने को देर हो रही है। 


सभी उठकर मेज के इदईद-गिर्द 
बेठते हैं। बरे ट्रो उठाये खाना 
परोसते हैं | 


गिरता है 


व 


पः 


() 
() 


दूसस अंक 


पहला दृश्य 
जयदिव क। स्टूडियो 


सामने की दीवार में एक खिड़को जिसके शोशे हल्के श्रासमानो 
रंग के पर्दों से ढके हुए हैं। इस खिड़की के दा४ शोर शिव जी की 
मूर्ति का चित्र और बाई ओर ऐप्सटइन को प्रद्चिद्ध मृत्ति 'ऐडम! का 
चित्र टंगा हुआ है । 


बाई दीवार में एक दरवाज्ञा गोल कमरे को है भोर दाई 
दीवार में एक दरवाज़ा किसी दूधरे कमरे को | 


कमरे को सजावट एक सफल कलाकार को सुरुच का परिचय 
देती है--कुछ पुस्तकें, एक चीनी फूलदान, खड़िया सिट॒टी की- एक 
मृत्ति, पैढेस्टस लैम्प, और बायें कोने-में ज़रा श्रागे. एकः अ्रत्यन्त- मोदी 
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स्त्री को मृत्ति, जिसके सभी अंग-प्रत्यंग वड़ी बढ़ी गोलाइयों में 
गढ़े गये हैं । 


दाई ओर एक कुछूप लड़की को पत्थर की शपूर्ण मूर्ति पढ़ो है, 
उसके सपम्रीप रूपा, मॉडल, बेढी है--दुबलो-पतनी, काल-कलूटी, 
खुरदरे अस्तव्यस्त बाल, सूखे गाल, मोटे श्रोठ आँखें भयानक रूप में 
स्थिर | जब पर्दा उठता है तो दंवार घड़ी में चार बजे हैं । कमरे की 
चौज्ञों और रूपा की मुद्रा से ऐसा प्रतोत होता है जेसे जयदेव काम 
करता करता श्रभी उठकर क़िसो दूसरे कमरे में गया है । रूपा कातर 
सहमी दृष्टि से अपनी श्रपूर्ण मूर्ति क्री ओर देखती है और फिर 
बाये कमरे को ओर--आंध मिन्नंट तक वह इसी प्रकार स्तब्ध 
सी बेठी रददती है । 


दाई ओर से नत्यू , जयदेव का बूढ़ा नोऋर श्राता है और उसे यों 
बेठा देखकर श्राश्चये प्रकट करता है और फिर कुद्ध द्वोता है। 
नत्यू-अरी, तू कोन हैं री ! अब भिखमंगों को भी बाबू 
के कमरे में घुस आने की हिम्मत हुई ! चल 
निकल यहाँ से । 
रूपा--( अलुनय करते हुए ) मुझे तो बावू खुद ही लाये हैं. । 
नत्यू-तुमे, चोट्टी को! कोन जात है तू ! 
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रूपा--( चुप )। 

नत्यू--कमज़ात, तू यहाँ आई कंसे ? 

रूप--हमारे डेरे में तीन जने भूख से सर गये। गली के कोने 
में घूर पर मैं एक जूठी पत्तल चाट रही थी, जब 
बाबू सोटर में उधर से गुज़रे | 

नत्यू-( एणा मे ) मरभुखी ! 

रूपा-उन्होंने जब्र मुके पत्तत चाटते देखा तो मोटर रोक कर 
मुझे बुलाया । में डर के मारे अपनी जगह से न 
हित्री । मेरा भुह मठे से सना हुआ था। उन्होंने 
मुझे मोटर गाड़ी में बैठने को कहा-- 


नत्यू--ऊह मोटर गाड़ी !--निकल यहाँ से चुड्रैल। कोई चीज़ 
उठायेगी क्‍या ? निकल यहाँ से । 


रूपा--पर वाबू अभी यहाँ से गये हैं, सवेरे से यह पत्थर काट 


रहे हैं। 
नत्थू-अरी सर यहाँ से, बक बक किये जाती है। 


रूपा उठ खड़ो होती है । बाई ओर 
से जयदेव अन्दर आत है | 


शेप 
जयदेव-ए नत्थू , यह कया करता है ? 
नत्यु--जी, यह कोई चोट्टी यहाँ घुस आई है। 
जयदेल--में ही इसे बिठा गया था । 
नत्यू-काहं बावू ? 
जयदेव--मैं इसकी मूर्त्ति बना रहा हूँ, देखता नहीं ? 
नत्यू--( घ्णा मे ) इसकी मृरत ? 
जयदेव--हाँ । 
नत्यू-पहले तो आप अच्छी, सुन्दर मूरतें बनाते थे, इस 


मूरत को कौन खरीदेगा ? और यह कंगाल आप को 
पैसे कहाँ से देगी ! 

जयदेव--बढ़े लोगों की मूर्त्तियाँ बनाकर में उनसे पैसे लेता हूँ, 
परन्तु इसकी मूर्त्ति बनाकर में इस पैसे दूँगा। जा, 


दूसरे कमरे में बैठ, में काम कर रहा हूँ । 


नत्यू जता है | 
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जयदेव--( हुपा को ) तू अपनी जगह से हिल क्यों गई ? 
रूपा--मुमे उसने उठा दिया। 
जयदेव--ले, बैठ यहाँ पर । 
वह उसको वेठाता है । 
मुँह ज़रा ऊपर उठा कर ओर गर्दन......हाँ ऐसे- 
ओठ ज़रा खोल कर | 


वह काम शुरू करता है । 


रूपा--बाबू--गदन ऐसे रखी हुई है--ओऔर भूख के मारे मेरे 
पेट में बल पड़ गये हैं--सुबह कुछ खाया नहीं । 


जयदेव--इसी तरह बैठी रह--बस इसी तरह। मैं अपनी मूर्चि 
में ऐसी दी भूखी आँखें दिखाना चाहता हूँ-- 
श्रोढों पर भूख से जमी हुई पपड़ी-युग से चलती 
आई भूख । इस पत्थर के ढुकड़े में मुझे तेरी मूर्ति 
उभरी हुई दिख रही है, भूख दिख रही है--स्थिर 


और ठहरः हुई भूख, निगल लेने वाला बिचार, 
परदाई- ****- किन्तु तुमे ऐसे ही बैठे रहना 
पड़ेगा, ताकि मेरी छेनी तेरे ओठों पर जमी हुई 
भूख को पत्थर पर अंकेत कर दे ओर तेरे ओठों 
की पपड़ी अमर हो जाये। 


वह काम करता है। 


रूपा--ब्ाबू , सुबह स एक कर बैठने से मेरी गरदन अकड़ गई 
है । ओर भूख से पेट पीठ एक हो गये हं--इसलिये 


में; ६३:२१ 


जयदेव-हाँ, चेहरे पर यही भाव हों। जो चीज़ में मुदतों से 
ढूंढ रहा था, आख़िर मज़दूर बस्ती के गंदे ढेरों में 
मिल गई | अंधेरी ओर सीड़ वालो गली के एक कोने 
में--कुरूपता, जिस में युग-युगान्तरों से चली आा 
रही भूख ओठों की पपड़ियों में समा गई है । तू 

इसी तरह बैठी रह । 
वह गदन ऊपर उठाये उसो तरह 


बेठी रहती है और जयदेव पत्थर 
तराशता है। 
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हाथ यहाँ से उठा ले ओर दूर को देखती रह 
इसी तरह । हाँ, ठीक । तूने गदन फिर नीची करली. . . 
तेरी गर्दन की तनी हुई नसे ढीली पड़ गई'। उभरी 
हुई नें पत्थर पर कितनी अच्छी लगती हैं । 


रूपा--मैं तो थक गई। 


जयदेव--अच्छा--अब तू जा, और यह ले आज की मज़दूरी 
के छः आने | अगर यह मूर्त्ति ठोक बन गई तो में तुमे 
इनाम दूँगा । 


रूपा उसकी बात पर ध्यान न देकर, 
थकी हुई उठती है, कपड़े उठातो 
है और पेसे लेकर दाईं शोर के 
दरवाज़े से निकन जाती है। 
जयदेव मूृत्ति को ओर लौटता है 
श्रोर छेनी से उप्ते ठोक करता है। 
बाएँ दरवाजे पर खट-खट। 


जयदेव--कोन ? 


खुबीरा भीतर आती है। 
आइए, आइए 
सुवीर-मैं यों ली चली आई। आप ने उस दिन कहा था कि 


घर 


किसी भी समय चली आया करो--इसलिये आज-- 
शायद मेरे आने पर अपके काम में बाधा पड़ जाये, 
मगर में बाधा नहीं डालूँगी। आप बैठकर काम 
कांजियेगा, में आपकी गैलरी देखूगी। किसी के घर 
पहले दिन जाकर में चुप नहीं बैठ सकती। 
उसकी किताबें या अल्मारियाँ देखती रहूँगी । मेरे 
इस भांति टहलने से आपके काम में बाघा तो 


नहीं पड़ेगी ? 


जयदेव--नहीं, बिल्कुल नहीं। में काम समाप्त कर चुका हू । 
यों ही गन की नसें ठीक कर रहा था। 


सुवीरा इधर उधर टहलती है ओर फिर 
एक मूर्त्ति के सामने खड़ी हो जाती है । 


खुवीरा--आप बहुत अद्भुत मूर्त्ियाँ बनाते हैं ! 
जयदेव--क्यों ! 


सुवीर--यह अनोखी मूर्त्ति है, हाथ लगाने से कितनी 
कोमल जान पड़ती है । 


४३ 
जयदेव--यही तो इसका खूबी है । 


खुवीरा-पत्थर की मूर्ति में लोग लकई। या ताँव की भलक 
देना चाहते हैं । पत्थर को तराश कर उसमें 
कोमल अंगों को समता दिखताना चाहते हैं. किन्तु 
पत्थर का अपनापन भो तो मूर्त्ति में अवश्य दिखाना 
चाहिए--पत्थर का खुर्रापन, उसका ऊबड़ खाबड़ 
पन। इस हिसाब से तो प्रोफे 4र साहब की पत्नी की 
मूत्ति अच्छी बनी है। उसमें जीवन की कलक है । जब 
वह जीवित थीं, मुके बहुत चाहती थों । सदा यही 
कहती थीं कि मैं उनकी असल' बेटी हूँ। मुझे भा 
वह अपनी ही माँ लगती थीं । 


जयदेव--उन में माँ का हृदय था। स्त्रो की सब से बड़ी 
देन, बड़ा आकर्षण, ओर सौंदर्य मातृत्व 
है । जिस स्त्री में माँ बनने की शक्ति नहीं, 
वह अधूरी है। उससे कभी प्यार के सोते नहीं 
फूट सकते । जो स्त्री माँ जेसा अनूठा प्यार 
दे सकती है, उसमें अनोखा आकर्षण होता है। 


सुबीरा--इसी लिये प्रोफेसर साहब उनको इतना प्यार 
करते थे। 
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जयदेव--छत्री सबसे बड़ी कलाकार है । वह मूर्त्तिकार की 
भांति पत्थर की मूत्तियाँ नहीं बनाती, जीवित 
मूर्त्तियाँ बनाती है । ये मूत्तियाँ उसकी आन्तरिक 
अभिलापा हैं, हादिक अनुभूति हैं. *'*** उसके सफल 
सपने हैं । 
सुवीरा-फिर आप तो उस स्त्री को प्यार करेंगे, जो सां 
हो। 
जयदेव--तुम हँस रही हो, किन्तु यह बात ब्रिल्कुल ठीक है । 
सुत्रीरा दूधरों मूत्ति की ओर संकेत 


करटी हैं। 


सुवीरा--यह, इतनी मोर्टी स्त्री की मृत्ति क्या आपने इसी 


बिचार से प्रेरित होकर बनायी है ? 
जयदेव - हाँ । 


सुवीरा मूर्ति के अंग इतने गोलाकार-****'इतनी मोटी ओर 
गोल ! आप इसे कला कहते हैं, यह तो कला 
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का विक्ृत रूप है । 

जयदेव--मैं स्त्री को सदा गोलाइयों में ही देखता हूँ । पहली 
गोलाई उसकी गदंन से आरम्भ होती है, और बल 
खाती हुई उसके कंधों से हो कर नाभी में जा कर 
गुम हो जाती है । भारतीय स्त्री में यह गोलाइयाँ 
अंग्रेज स्त्री से अधिक होती हैं। भारतीय स्त्री, जैसी 
कि तुम हो--तुम्हारे ये कन्घे, यह गर्दन जिस पर 
अलकों की एक सुनहरी लट, मानो दूधिया भुट्टे 
की मालर हो, कितनी सुन्दर, पूरी एक मॉडल ! 

सुवीरा--आप कहीं मुझे मॉडल तो नहीं समम रहे ? 

जयदेव--नहीं। 

सुबीरा - कलाकारों का कुछ एतबार नहीं। 

जयदेव-क्यों ? 

सुवीरा--वह किसी भी चीज़ को मॉडल समम लें । 

जयदेव--मैंने तुम्हें पहले तो मॉडल नहीं समझा था, किन्तु 
तुम्हारे कहने पर समभने लगा हूँ । 

सुवीरा--मेरे कहने पर ? 

जयदेव--हाँ, तुम्हारे मन में जो विचार छिपा हुआ था, वह 
भय के रूप में प्रकट हुआ है-तुम्हारा मॉडल बनने 
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का ख्याल, जो सामने आने से डरता था । 

सुवीरा-किन्तु मैं मॉडल बनना नहीं चाहती । मेरे मनः में तो 
तनिक भी रूयाल नहीं । 

जयदेव--अवश्य है । 

सु्बीरा--नहीं । 

जयदेव--जरूर है। अच्छा सुवीरा, अगर मैं तुम्हारी मूत्ति 
बनाऊँ, तो ?-तुम्हारा मुँह, तुम्हारी डँगलियाँ, 
तुम्हारी अलके, मुझे अजन्ता की किसी मूर्त्ति की 
याद दिलाती हैं । 

सुवीरा-हिश । 

जयदेव--तुम्हारा मुंह अलोरा और अजन्ता की मूर्तियों जैसा 
है----तुम्हारे अधखुले ओठ-- 

सुवीर-हिश | 

जयदेव--यह्‌ बार बार 'हिश' क्‍या ? 

सुबीरा--यों ही | 

जयदेव--बुरी आदत है । छोड़ देनी चाहिये । 

सुबीरा - कोशिश करूँगी । 


बाई' ओर से नत्थू आ्राता है 
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नत्यू--जी, सेठ बिहारीलाल गोल कमरे में आपकी राह्द देख 
रहे हैं । 


जयदेव--अच्छा । 
नत्यू जाता है 

सुबीरा--यह सेठ बिहारीलाल कौन हैं ? 

जयदेव--कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी । इसे भी मूर्ति 
बनवानी है । 

सुबीरा-मृर्ति ? 

जयदेव--हाँ, सिटिंग देने का समय नियत करने के लिये 
आया है। इसने चार लाख रुपये दान करके एक 


अस्पताल बनवाया है। अस्पताल के बढ़े कमरे के 
सामने इसकी मूर्ति रखी जायेगी। 


सुवीरा-क्यों ? 
जयदेव--इस लिये कि******««« 


सुबीरा--इस लिये कि अस्पताल में आने वाले रोगी, तपेदिक 
की शिकार स्त्रियाँ, पीले बच्चे सब इसको देख कर 
याद रखें कि उनके कोढ़ का, उनकी. बीमारी और 
भूख का दोषी यह सेठ है--यह सेठ जो हमारे 


ध्रघ 

संमाज के आर्थिक शरीर पर जोक बन कर चिसटां 
है--यही न ? 

जयदेव--तुम हर वात में अपनी आर्थिक जाँच की खुर्दबीन 
लगाये रहती हो | 

सुवीरा--तो क्या आपकी कला की रंगीन ऐनक चढ़ाये रहँ, 
ताकि इस में स हर चीज़ के रंग बिरंगे रूप देख 
सकू 

जयदेव--तुम सममभतीं हो कि में इस सेठ क्री परवाह करता हूँ? 

सुर्वीरा--अवश्य | 

जयदेव--तनिक भी नहीं । 

सुर्वीरा--इस भांति इसे इन्तज़ार में त्रिठाय रखने से आपका 
मोल बढ़ता हे-ब्राज़ार में अपनी वस्तु को बेचने की 
चतुरता, साथा सादा हिसाव। इस तरह उसे बिठा 
कर आप अपना मोल ब्रद्ाना चाहते हैं | आप 
अवश्य उसकी परवाह करते हैं । अच्छा, में चलती 
हूँ । नहीं तो यह आपके सेठ बिहारीलाल......... 

जयदेव--ऊ ची कला की उन्नति के लिये कलाकार का रुपये का 
आवश्यकता है । 

सुवीरा--फिर और उन्नति के लिये ओर रुपये की आवश्यकता 


४६ 


होगी । यह्‌ चक्कर कभी समाप्त नहीं हो सकता । 
अच्छा आप कला को उन्नत करें में चलती हूँ । यह 
ब्रिहारीलाल सेठ भी आपकी उन्नत कला का नमूना 


बनेगा--क्यों ? 
जयदेव--हिश ! 
सुवीरा बाई श्रोर से बाहर जाती है | 
जयदेव एक मिनट उसकी. श्रोर 
देखता रह जाता है | फिर वह गोल 
कमरे में च्ा जाता है। 
पर्दा गिरता है 
दूसरा दृश्य 
जबदेव का का स्टूडियो 


एक छोटो सी तिपाई पर दो खाली प्याले और चायदानी रखा 
है, मानो जयदेव और सुवीश चाय पोकर बाते कर रहे हों । 
कमरे में धीमा प्रकाश है--साँक का धुधलका । जन परदा उठता 


है, युवीरा और जयदेव दिलचस्प बहस में इबे हुए हैं । 


श० 


ज्यदेब--इस कलाकार के उस सुन्दर चित्र का मॉडल वह 
कुरूप लड़का था. जो खरल में उसके रंग पीसा 
करता थ। । किन्तु वास्तविक सॉडल वह लड़का 
नहीं--वास्तविक मॉडल तो कलाकार के मस्तिष्क में 
था--यहाँ मस्तक में । 

सुबीरा--कई लोग कालिख में लिपे पुते लड़के में भी स्री का 
योवन ढूँढ लेते हैँ । 

जयदेव--ट्ृष्टिकोण का अन्तर हैं । 

सुवीरा-ऐसे कलाकार की आँखों पर मिल्ली चढ़ी रहती है । 
वह कुरूप में भी सौंदयं देख लेता है, वह सौंदय जो 


अन्दर से सड़ गल रहा है। इसी तरह का एक ओर 
कल्लाका: मु सर्देव याद रहेगा। 


जयदेव-कीन ? 


सवीरा-बंगाल अकाल पर वह चित्र बनाना चाहता था। 
वेशुमार लोगों ने इस पर कहानियाँ लिखीं, कवितायें 
स्वीं | वह भी चित्र बनाने के लिये बंगाल जाना 
चाहता था, किन्तु वह न जा सका । मेरे साथ बातें 
करते हुए वह कहने लगा “हाय, मैंने कितना अच्छा 
मौका गँवा दिय्या। बंगाल की भूख पर कोई चित्र न 


श्र 


त्रना सका । वह मेरा "मास्टर पीस' होता-किन्तु 
अब तो सुना है, लोग फिर गाँवों को लौट गये हर 
और अकाल का ज़ोर कमर दो गया है--मैंने एक 
सुनहरा मोका हाथ से जाने दिया-अब ऐसा मौका 
कब हाथ आयेगा !” मुझे इस कलाकार की स्वार्थ- 
भरी लालसा से डर लगने लगा | 


जयदेव--%ई बार कलाकार को निदेयी बनना पड़ता है । उसे 
तटस्थ होकर चीज़ों को देखता पड़ता है। 

सुवीरा-ऐसे कल्ञाकार मूति बनाते बनाते, चित्र खींचते खींचते 
कविता लिखते लिखते टेकनिक के शिखर पर पहुँचने 
की आकांक्षा में भावनाशुन्य हो जाते हैं-भावनाएँ जो 


प्रत्येक वस्तु को रूप देती हैं, जमी हुई चीज़ों को 
पिघलाती और चेतना देती हैं । 


न्त्थू बाई ओर से चुपचाप भीतर 
* आता है । कोने में रखे पेडेस्टल 
लेम्प को जलाता है ओर घड़ा में 
चाबी देकर ठीक करता है | इस 
समय साढ़े ध्षात बजे हैं वह धीरे 
से प्याले और चायदानी दो में 
उठ्रता है भर चला जाता है। 


श्र 
जयदेव--सुबीरा, मेरे इस कला-सन्दिर में वहत सी लड़कियाँ 
आई, बहुत सी द्वियाँ, बहुत लोग**'सभी ने मेरी 
प्रशंसा की, मेरी कला की सराहना की | कुछ समय 
बाद यह सराहना रोज का ढरों हो गया-सा ढरो, 
जिसकी लगातार चोटों से मेरी अपने को जाँचने की 
चेतना सुन्‍्न हो गई--किंतु तुमने इन्हें जगाया- 
तुम में समय को जीतने वाली सूक है । पहली ही 
भेंट में तुमने परायेपन की दीवारों को ढह्दाकर नई 
दीवारें उठा लीं--शरे, तुम वार बार पेर से ज़मीन 


क्यों कुरेद रही हो ! 
छुबीरा--यों ही । 
जयदेव--ुछ सोच रही हो कया ! 
सुबीरा--नहीं । 
जयदेव--क्‍्या सोच रही हो ! 
सुवीरा--कुछ भी तो नहीं । 
जयदेव--क्या मेरे बारे में सोच रही हो ? 
सुवीग--नहीं । 
जयदेव--तुम जरूर मेरे ही बारे में सोच रही हो | 


सुवीरा--आपको यह वहस कैसे हो गया । अच्छा, मान ह 


श्र 

लीजिये कि मैं आप ही के बारे में सोच रही हूँ-- 
बताइये तो, जो मैं सोच रही हूँ, वह ठीक है ? 

जयदेब--मैं क्या जानूँ, स्त्री के विचारों को कोई नहीं जानता। 

सुवीरा-मैं बताये देती हूँ। 

जयदेव--बताओ ! 

खुबीरा-मैं यह सोच रही हूँ कि आप यह मूर्त्तियाँ क्यों 
बनात॑ हैं । 

जयदेव-मूर्त्तियाँ-वाह-एक कलाकार कला के बिना कैसे रह 
सकता है ? 

सुवीरा-क्यों ९ 

जयदेव--कला उसकी आत्मा का भोजन है। 

सुवीरा--अर्थात्‌ यह आपकी रोटी है। 

जयदेव--नहीं, रोटी नहीं, वल्कि इसलिये कि कलाकार अपना 
विकास चाहता है--अपने भीतर की प्रेरणाओं को 
बाहर लाना चाहता है-वह प्ररणायें, वह विचार 
किसी भी रूप में बाहर आना चाहते हैं। 

सुवीरा-किस लिये ९ 

जयदेब--कला के लिये । 

सुवीरा--आपकी कला किस लिये हे--अ्रदर्शिनी के लिये ? 


रे 


जयदेव--नहीं, कला प्रदर्शिनी के लिये नहीं, कल्ला सदा अपनी 
दवी भावनाओं के विकास के लिये है | 

सुवीरा-- जयदेव बाबू , पत्थर की जड़ अवस्था में से स्वप्तव 
जागृत करने वाला मूर्त्तिकार ठीक एक कलाकार है, 
किन्तु यदि वह समाज पर जमे हुए रीति-रिवाजों के 
परतों को खोद कर उसके हृदय को नहीं छूता, 
जनता को रूढ़ियों के पबत को तोड़ कर अन्दी आवेगों 
को प्रवाहित नहीं करता, तो वह बड़ा कलाकार 
नहीं । 


जयदेब--क्या अलोरा और अजंता के मूर्त्तिकार बड़े कलाकार 
नहीं थे ? 

सुवीरा--वह अवश्य बड़े थ | उस कला पर किसी एक कला- 
कार की छाप नहीं, बल्कि वह उस समय के कलाकारों 
का सम्मिलित प्रयास हे--कई बार एक बड़ा दीवार 
पर खुद़े चित्र को पूरा करने में दा दा पीढ़ियाँ बात 
जातीं। उस समय की असलियत को इन कलाकारों 
ने चित्रित किया--इसी मे इनको महानता है । आप 
क्यों पुराने ढंग से मूर्ति बनाना चाहते हैं ? क्‍यों पीछे 
की ओर भागते हैं? क्‍यों गड़े मुर्दे उखेड़ते हैँ ? 


डर 
वर्धान की असलियत से मुह मोड़ कर क्‍यों 
अध्यकाल की गुफाओं में शरण लेते हैं ? 


जयदेव वेचेन अवस्थ। में टहजता हें 


जपदेव--तुम्हारी बातें कभी कभी मुझे वेचेन कर देती हैं--मन 
कुछ अजीब ढंग से दोचित्ता हो जाता है, जैसे कोई 
कुल्हाड़ी से मेरी चेतना के दो टुकड़े कर देता हो । 
तुम्दारी बातें आधी ठीक आधी ग़लत लगती हैं-- 
आधा दिल बदलने को रूजू होता है और आधा 
अपनी बात पर अड़ा रहना चाहता है । तुम एक 
हलवल सी पैदा कर देती हो । 
वह स्टेज के पिछवाड़े की खिड़कां 
खोजता दै थरोर वीं खड़। हो जाता 
हैं, खिढ़को से होकर वयलिन के 
मृदु गम्भोर स्वर आ रहे हैं। 
जयदेव--यह वायलिन सामने के क्वार्टर में म्यूजिक मास्टर 
बजा रहा है--विह्ाग-साँक के समय बहुत अच्छा 
लगता है । इसमें बहुत दद॑ है--बेचारा म्यूजिक 
मास्टर ! 
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सुवीरा-क्यों ? 

जयदेव--इसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली गई, एक ठेकेदार के 
साथ । इस ठेकेदार की लड़की को यह म्यूजिक 
मास्टर संगीत सिखाता था-ग़रीबी पाप है । बाय- 
लिन पर गज फेरने से मुके ऐसा लगता है जैसे कोई 
मेरी गन पर ही गज्ञ फेर रहा हो | रोम रोम में 
सनसनी सी दोड़ जाती है। जीवन में कुछ घटनाएँ 
बहुत दुःखी करने वाली होती हैं । 


सुवार उठ कर खुलों खिढ़का के 
पा्त जयदेव के निकट जा खड़ी 
ढता है । 
सुवीरा--म्ुटपुटा हो जाने से बाहर अन्घेरा अन्घेरा सा छा 
गया है । यह खिड़की के पास वाला पेड़ काहे का 
है ! 
जयदेव--शिरीष का | 
सुवीरा--शिराप ? 
जयदेव--हां, इसके फूल बहुत नरम होते हैं । पतमड़ में इसकी 
महक बहुत फेलती है । 
सुबीरा--यह क्या उड़ा था, चमगादड़ सा ? 


री 


जयदेव--एक पत्ता--सूखा पत्ता । 
सुवीरा-पेड़ कितना काला दीख रहा है- मुमे आये हुए बहुत 
देर हो गई--पूरे चार घण्टे-प्रोफेसर साहब मेरी 
राह देखते होंगे। 
जयदेव--में छोड़ आऊँगा। 
वायांश़न के स्वर गम्भीर हो जाते 
हैं। वह दानों ए# मिनट तक खड़े 
खडही के बादर देखते रहते हैं । 


पर्दा गिगता है 


तौसरा अंक 


प्रथम दृश्य 
प्रफ़ेवर बत्रा का घर | वही कमरा जो पहले अंक में था। सन्ध्या 
के चार बजे हैं । मेज़ के इर्द-गिर्द श्रोफेतर, शांता, मनमोहन, खुवीरा 
मिस्टर और मिसेज मेदता और सेठ गोविन्द प्रवाद बेठे चाय पा रहे हैं । 
जब पद उठता है, सभी खाने और परस्पर वर्ताताप में ब्बस्त हैं। 
कभी कभो हंसी टठा परे सारा मरा गुज3ठ्ता है | 
मेहता--जयदेव की नया मूत्ति कमाल है। आठ तो बस खत्म है । 
कुरूप लड़की की मूर्ति ने सत्र को मात कर दिया । 
मनमोहन--लब्ली ! 
मिसेज मेहता--मुमे मूर्तियों से चित्र अधिक भाते हैं । चित्रों के 
रंग होते हैं, जान होती है, रंग बिरंगे होते हैं । 
प्रोफेसर-रंगों के साथ बच्चों को बहुत प्यार होता है। यह 
बच्चों का टेस्ट है । 
मिस्टर मेहता--मूर्त्ति में आस्तत्व का पूरा पूरा अहसास होता है । 
चित्र तो परछाई' जान पड़ते हैं । मूर्ति में तीन 
डाइमेंशन्स हैं । चित्र में सिफ दा । 
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मनमोहन--मूत्ति के साथ मुझे! किसी सुन्दर चेहरे का ख्याल 
आता है, इसलिए उदृ' के कबि अपनी प्रेमिका को बुत 
कहते हैं । 

मिसेज मेहता--मगर इस कुरूप लड़की की मूर्ति तो निरी 
पत्थर है--भूख का रूप। देखों आपने उसकी फटी 
हुई आँखें, पपड़ाये ओंठ, गदंन की तनी हुई न्से 
ओर खुले हुये जबड़े। मुझे; तो इस मूर्त्ति से डर लगता 
था। 

मनमोहन--यही तो जयदेव का कमाल है। भूख का सही रूप । 
उस्ने हमारे देश की भूख का बखान किया है। ( एक 
रस गुल्ला मुंह में डाल कर ) इस मूत्ति को देख कर देश 
की निर्धनता, मोदे सेठों की चोर बाज़ारी से सतायी 
जनता का ख्याल आता है। 

सेठ गोविन्द प्रसाद--करूप लड़की को इस तरह गढ़ना जयदेब 
का ही काम है । 

मेहता--इसीलिये जयदेव को प्रदर्शिनी का फर्स्ट प्रइज्ञ मिला है। 
लोग आखिर आर्टिस्ट के. हुनर की कदर करते हैं | 

सेठ--आटिस्ट की कदर है विलायत में। यही मूर्ति बिलायत 
में होती, तो लोग जयदेव को कन्धों पर उठा लेते। 
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एक ही इनाम उमर भर खाने के लिये काफी होता। 

सुवीरा--हिन्दुस्थान को कला की समम हो भी केसे सकती है, 
जब कि यहाँ लोगों को हमेशा पेट की ही चिन्ता रहती 
है। 

सेठ-मारे लोग इतने भूखे नहीं. जितने वह दिखाई देते हैं । 
हमारे लोगों को ता बस शोर मचाने का आदत है 
हर बात पर हड़ताल, हर बात पर नारे ओर भूख 
हड़तालें | भूख-हड़ताल तो एक मज़ाक हो गया है। 
जो भी ऐर' गैरा उठता है, भूख-हड़ताल का नारा लगा 
कर रोटी छोड़ देता है। 

मेहता--यह भूख-हड़ताल सब पाखंड है। छिपे छिपे विस्कृट, दूध 
ओर फल सब कुछ पहुँचता रहता है। 

सठ--जा हमार देश में पाखंड की बहुत पूजा है। मेरे जेसा 
काई भूख-हड़ताल करे तो गवनमेट उसकी रत्ती भर 
परवाह न कर | 

शांता--आप रसगुल्ला लेंगे ? 

सेठ--नहीं । 

शांता-लीजिये न । 

सठ--( ले+ हुए ) धन्यवाद । 
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मिसेज्ञ मेहता-पकौड़े बहुत मज़ेदार हैं । 
शांता--मैं ने ही बावर्ची को बनाना सिखाया था। 
प्रोफेसर- काल्लेज में इसने कुकिंग ली थी न । 
मनमोहन--कुकिंग भी एक आटे है। 
सेठ--हमारे शाझ्लों में लिखा है. कि स्ली का कलाभवन उसको 


रसोई है । 
* शांता-और रुपये, नोटों और बहियां से भरी हुई गद्दी आपका 
कल्ा-मन्दिर है“ क्यों है न ? 


सभी हँसते हैं । 

प्रोफेसर-अगर टके जमा करने वाली हर जगह को कला- 
मन्दिर कहने लगें तो हर गोदाम, हर दूकान कला- 
सन्दिर हो जायगी | 

सुबीरा-हमारे कलाकारों के कला मन्दिर भी तो दूकानें 
दी हैं । 

शांता-लेकिन जयदेव का कला सन्दिर कोई दूकान नहीं। 

सुवीरा--बहुत बढ़ी और सफल दूकान है ओर क्‍या वैसे ६ 
उन्हें फर्ट्ट प्राइज्ञ मिल गया। 

मेहता--फरटे प्राइज़ तो उनका कला के लिये है। 


सेठ--इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वह 
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हमारे समय के सब से बड़े और ऊँचे कलाकार हैं; 
मनमोहन--इस बात को तो सभी मानते हैं । 
प्रोफेसर--सुबीरा तुम्हें उनके बड़े कल्षाकार होने में शक है ? 
शांता-नहीं पिता जी, सुबांरा हम सबसे उनकी अधिक प्रशंसा 
करवाना चाहती है. इसी लिये वह इस बात को 
बार बार छेड़ती है । 
शांता के मुंह पर चुइल की कलक 
है और सुवीरा पहले की तरह 
गम्भीर बंठी है । 
सुबीरा-जब उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला है और उन्हें बड़ा 
कलाकार कह रहे हैं, तो उनके बड़ा कलाकार होने 
में शक क्या ! 
सेठ--जी भला यह भी कोई वहस की बात है ? 
प्रोफेसर -मेहता साहब और कितने दिन दिल्ली ढहरेंगे 
आप ९ 
मेहता--बस एक दो दिन ओर । 
प्रोफेसर--इतन जल्दी ? 
मिसेज्ञ मेहता-दिल्ती में खचे बहुत होता है । एक महीने 
में दो तीन महीने की तनख्वाह उड़ गई । इस लिहाज़ 
से नंगल बहुत अच्छी जगह हे। 
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मेहता--नंगल बहुत फर्ट क्लास जगह है । पिकनिक के लिये 
शानदार साइट | आयेंगे क्‍या कभी ? 

शांता--मैं तो ज़रूर आऊंगी। 

सेठ--सुना है कि नंगल में बहुत ठेके बढ़े हैं । गवनमेंट ने 
इस दफे बहुत ऊंच रेट दिये। 

मनमोहन--छोड़िये सेठ जो । शुक्र कोजिये कि आपने इस दफे 
वहाँ कोई भट्टा नहीं लगाया, नहीं तो इस बार इतनी 
बारिश हुई कि भगवान न करे जेसे कि कहावत है 
आपका भद्गा सचमुच ही बेठ जाता । 

मेहता--फिर-नंगल आयेंगे न आप ? 

भनमोहन--मोका मिला तो ज़रूर आयेंगे। 

मेहता--विज्ञायत तो आपको अप्रैल में जाना होगा । बस उसके 
पहले माचे के शुरू में चले आना । बहुत अच्छा 
मौसम होता हैँ । आयेंगे तो मुर्गावी का शिकार 
खेलायेंगे । 

सनमोहन--वहाँ पर कोई भील है ! 


मेहता--बहुत बड़ी कील-आपका दिल्ली त्लौटने को दिल ही 
नहीं चाहेगा। 
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मनमोहन--हाँ, शांता को पेंटिंग का शोक है । वहाँ से जितने 
सीन्स चाहे ले आये। 
सेठ-- ( खाते हुए ) पकोड़े बहुत चटपटे हैं । 
शांता--पूरन, एक प्लेट पकौड़े ओर लाओ | 
सेठ--बस भाई बस, अब किसके पेट खायें । 
नौकर समाचार-पत्र लेकर आ्राता है 
श्रौर मेज़ के पास रखी तिपाई पर 
रख देता हो | सब चाय पीते हैं ' 
मनमोहन समाचार-पत्र उठा कर 
पढ़ता है । 
मेहता-क्या न्यूज है 
सेठ-ये छापा वाले योंही चीखते रहते दूँ । समाचार 
कया होंगे, यही कि कोई पकड़ा गया, फिर 
छोड़ दिया गया । बस हमारे देश में तो पिछले 
तीस साल से यही धंधा चल रहा है । 
मेहता--अखबार वालों की चाँदी है । 
मनमोहन--' समाचार पत्र देखकर ) विस्बलडन में टेनिस फाइ- 
नल में श्रोडर जीत गया। 
मेहता--कौन जीत गया । 
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सनमोहन-टेड श्रोडर । 

मेहता-अच्छा कल की रेस भी देखो ' कौन घोड़ा दोड़ रहा 
है? 

सनमोहन--इन अखबार वालों की रिपोर्ट पर किसी घोड़े पर 
लगा न बैठना, जॉकी और बुकी मिले रहते हैं । 

मेहता-मैं तो जब तक धोड़े की नस्ल पूरी तरह नहीं जान 
लेता, कभी रेस नहीं खेलता । 

सनमोहन--अब रेस का मज़ा ही क्या रह गया । अंगरेज़ फे 
साथ डान्स, क्लब लाइफ और रेस सभी चीज़ें चली 
गई। अब तो रेस कोस सिफे चार सौ वीस और 
लूटने के अड हैं । 

सेठ--अंगरेज्ञ चालाक था, पर बहुत ईमानदार; यह बात 
हमने बिजनेस में देखी । चालीस गज का थान 
लिखा होता, सवा चालीस निकलता, मजाल है 
जो पौने चालीस निकले। 

प्रोफेसर--अंगरेज़ बिज्ञनेस में ईमानदार और राजनीति में 
बेईमान है । यह उसकी कौम का गुण है। 

प्रिसेज् मेहता-छोड़िये अख़बार, चाय का मज़ा खराब कर 
दिया । लीजिये यह क्रीम रोल खाकर देखिये । 


या 

मेहता-मुके क्रीम रोल बिलकुल अच्छा नहीं लगता, मुहईदँ में 
जैसे साबुन घुल गया हो। 

मि०मेहता-असली मैदा आज कल कहीं मिलता भी तो 
नहीं। 

मैहता--ब्लैक में हर चीज़ मिल सकती है । 

सेठ गोविन्दप्रसाद--अजी राम राम कह्दो, कग्रेस बुरी तरह ब्लैक: 
के पीछे पड़ी है। 

मेहता-अजी छोड़िये, कांग्रेस वाले खुद ब्लेक करते हैं. ! 
आप अखबार नहीं पढ़ते ? 

प्रोफेसर--( मनमोहन से ) दिख्वाना ज़रा अखबार । 

मनमोहन--एक न्यूज़ पढ़ रहा था। 

प्रोफेसर--क्‍्या ? 

मनमोहन--( पढ़ते हुए ) सुन्दर जो बहुत दिनों से ६रगोपाल 
क्लाथ मिल्स की हड़ताल के सिलसिले में फरार था 
ओर जिसके विरुद्ध और भी कई आरोप थे । 

सुवीरा-हाँ, हाँ, तो ? 

मनसोहन--एक ताँती के घर में पकड़ा गया । 


सुवीरा--पकड़ा गया ! 
उसके द्वाथ का चोय का प्याला 


छ््छ 
छुट जाता है, वह कांपती हुई 
रुश्राँसे सी दूसरे कमरे में चलो 
जाती है। सब उसकी ओर श्राश्चर्य 
से देखते हैं । 
"पर्दा गिरता हे 


दूसरा दृश्य 

जयदेव का स्टूडियो 
जयदेव ईजाल स्टेंढ के सामने खढ़ा एक चिप्न वा रहा है | पघड़ों में 
संध्या के छः बजे हैं । 

सुवीग बाई शोर से आती है, उसका चेहरा गम्भीर और तन्म 
हुआ है | वह आ्राकर जयदेव के पास खड़ी होजातों है | जयदेश 
काम छोड़ कर उसको ओर देखता है 
जयदेष-तुम चुप क्‍यों हो ९ 
सुवीरा--नहीं तो | 
जयदेव--क्या सोच रही हो ? 
सुबीरा--कुछ नहीं। 
जयदेव--मुमसे मिलने आईहोन)? 


सुबीरा-हाँ, और यह बताने कि में कल प्रोफेसर साहब के 
यहाँ से जा रही हूँ। 


ह्ट्प 
जयदेव--( चितातुर होकर ) क्यों ? 
सुबीरा--मैं इस पेड़ की छाया तले सुस्ताने बैठ गई थी, मगर 
यहीं टिके रहना तो बड़ी भुज्न होगी--आँखें बन्द 
किये पड़े रहना, जबकि घटनाएँ लम्बे डग भरतीं 
मेरे पास स जा रही हैं, बड़ा अपराध होगा | 


जयदेव--बात क्या है ? तुम जा कहाँ रही हो ? 

सुवीरा--जीवन के उस मैदान में, जहाँ घटनाओं का संघर्ष 
छिड़ा हुआ है । 

जयदेव--निरी भावुकता | तुम्हें कोई न जाने देगा । सुबीरा, 
तुम्हारे अस्तित्व ने मेरी कला को निखार दिया है । 
परस्पर समम के प्रकाश में हम अपना मांग भली 
भांति देख सकते हैं । 

सुवंरा--हाँ, यहाँ रह कर अब मैं अपना मांगे भली भांति देख 
सकती हूँ--दो मागें--दो दिशाएँ-दो दृष्टिकोण । 
विचारों की इस टक्कर से भड़की चिनगारी के 
प्रकाश में दोनों दिशाएँ साफ दिख रही हैँ, इसलिये 
मुझे जाना ही होगा। 

जयदेव--किंतु यहाँ भी तो तुम काम कर सकती हो। 

सुबीरा--यहाँ रह कर मैं उसी ढंग का काम कर सकती हूँ, 
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जिस ढंग की आप कला पैदा कर रहे हैं। 

जयदेव--सुमने मेरी नई मूर्ति देखी ! 

सुवीरा-हाँ। 

जयदेव--कैसी लगी 

सुबीरा--अच्छा खिलौना है । 

जयदेव--क्या कह ?--जानती हो प्रद्शिनी में मुझे इस पर 
प्रथम पुरुस्कार मिला है। 

मुवीरा--प्रदर्शिनी का आयोजन करने वाले कुछ ठेकेदार हैं, जो 
मूत्ति को ऐसे ही परखते हैँ, जैसे अपने भट्टे से 
निकली ईंट को । उनको आप पर कुछ दया आई 
ओर आपका सन रखने के लिये उन्हों ने आपके 
सामने चाँदी के कुछ सिक्के फेंक दिये, आपकी कला 
की मोली में डाली हुई उनकी भीख जिसे पाकर श्राप 
फूले नहीं समाते । 

अयदेव--इस भूखी कंगाल लड़की की मूर्त्ति बना कर मैंने देश 
की भूख और निधेनता को रूप दिया है । मैंने 
कुरूपता में से सौंदय रचा है, अंधकार में से चाँदनी 
निचोड़ी है; यह मूत्ति मेरी महान कृति है। 

सुबीरा-आपकी कल्ला भूख पर पलती है, और इस कक्षा के 
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पारखी बड़ी बड़ी तोंद वाले सेठ हैं, जो इस भूखी 
लड़की की कुछपता, इसकी भयानक फेली हुई आँखें 
ओर रकक्‍तहीन बाहें देख कर खुश होते हैं और 
आपको इनाम देते हैं। चाय पार्टी षर रसगुल्ले ओर 
पेस्ट्री डकारते हुए कहते हैं “इस लड़की के पिचके 
गाल कितने भले लगते हैँ, ओठों पर जमी हुई भूख 
की पर्पाड्याँ कितनी सुन्दर हैं, ओर इसकी गदन की 
उभरी हुई नसें ।कतनी सजीव हूँ ? आपकी कला 
मजदूरों, निर्धनों ओर वेघरों के लिए नहीं, बल्कि इन 
विलास-प्रिय पूँजीपतियों के लिए है, जो भूल्ों को 
देखकर पसीजते नहीं, वल्कि मुँह का कार छीनते हैं। 
जयदेव-लेकिन मैने तो रूपा को आज सवेरे इनाम भेजवाया 


हू। 
सुधीरा--इनाम ? 
जयदेव--हाँ, मॉडल बनने का इनास। मेंने उसकी रोज़ाना 


की मजूरी से अलावा उसे इनाम भी दिया है। 


सुबीरा--आपकी कला और मॉडल में पैसे का रिश्ता है, किसी 
ऊँची प्रेरणा का नहीं । आप कंगाल बस्ती के कूंड्ा- 
घरों को देखने जाते हँ--समाज के घिनौने गढ़ों को, 


धनियों की जूठहन और के को, ताकि इस सड़ान को 
अपनी कला में दिखा कर फिर उन्हीं धनियों से 
रुपये उगाह सकें और इस तरह यह मनोरंजक खेल 
खेलते रहें । 

जयदेव--खेल ? 

सुबीरा-हाँ, खेल, बहुत बड़ा तमाशा । कला के महल में 
बिलास का अड्डा, अफीम की भांति एक नशा, एक 
चस्का, आपके लिये इसे छोड़ना बहुत कठिन है.। 


जयदेव--सुवीरा, यह्द बातें तुम भावना के आवेश में कह रही 
हो, किसी विशेष अनहोनी के होने से चिढ़ कर । 
तुम इन मूत्तियों में छिपी कला को नहीं समझ 
पाती । 


छुवीर-अ्रपकी हन मूर्तियों में कोई भावना नहीं । इनमें 
पीढ़ितों की चीखें पर्पाड्योँ बनकर जम गई दूँ । तड़पते 
जीवन की आवाज़ एक चुप्पी में पथरा गई है । 
इनमें चोटी पर पहुँचती हुई बह दृरकत नहीं जो एक 
तेज घूमते चक्र की भान्ति ठहरी हुई प्रतीत द्वोती दै 
ओर जिसे एक मूर्तिकार एक क्षण में जकड़ कर 
शिल्ा में कैद कर लेता हैं। आपकी मूर्त्तियाँ निश्चल 


उर्‌ 


हैँ--श्रचल, स्थिर, जड़। आपने मूत्तियों को जगाया 
नहीं, बल्कि सुन्‍्न कर दिया है। आप पत्थर काटते- 
काटते खुद पत्थर हो गये हैं । 


जयदेव--पत्थर 
सुबीरा-आपकी कला के पोदे कल्ला भवनों के गमलां में 
पनप सकते हैं, बाहर के तेज़, ठंडे भोंके नहीं सह 
सकते | आप अपनी श्रेणी के व्यूह में ही रह सकते 
हैं, इससे बाहिर नहीं जा सकते | (थाड़ा रुक कर ) 
मैंने नाहक आपका इतना समय बरबाद किया । 
में चलती हूँ। 
सुवीरा नमस्कार कर के चली 
जाती है । जयदेव खुली खिढ़को 
के पास श्राधा मिनट खड़ा बाहर 
ताकता रहता है । 
दूसरे कमरे में कुछ शोर सुनाई 
पढ़ता है--नाथू को श्रावाज़् और 
एक औरत के चीखने का शोर | 
रूपा को माँ उत्तेजित भाव से 
अन्दर आतो है और साथ ही 


नत्मू। 


डरे 

रूपा की माँ--बावू कहाँ हैं ? 

जयदेव--क्यों ? क्‍या बात है ? 

मॉ--यह लो रुपये, जो तुमने सवेरे नोकर से भेजे थे--उसका 
इनाम--इन रुपयों में रूपा का खून है, यह रुपये, 
यह सिक्के, यह खून की मोहरें । 

जयदेव--रूपा की खून की मोहरें ? 

मॉ--हाँ-मेरी वच्ची ! जब वह्‌ यहाँ से गई तो उसकी 
साँस उखड़ी हुई थी, कई दिनों से उसे चक्कर आ रहे. 
थे--कल रात में उसे रुक रुक कर साँस आती थी- 
हमारे पास कोई दवादारू नहीं, कोई डाक्टर वेद 
नहीं-रात के पिछले पहर वह चल बसी, मेरी बच्ची ! 
यह लो अपना इनाम, संभालिए--लड़की की हत्या के 
पैसे में नहीं रख सकती-उसका कफुन बेच कर मैं 
अपना पेट न भरूँगी। 


बह द्वाथ के रुपये फेंक कर बाहर 
चनी जाती है । 


जयदेव-रूपा मर गई-खून की सोहरें--उसकी लाश--उसका 
कफुन ! यह रूपा नहीं अलोरा, अजन्ता और 


ज्छ 
महेंजोदड़ो की मू्तियाँ मर गई, यूनान और चीन की 
प्राचीन शिलाओं में खुदी हुई मूर्तियाँ मर गई मेरे 
भीतर रोदें ओर ऐप्सटाइन मर रहे हैं, में 
मर रहा हूँ । 


नत्यू-हूँ, रुपये फेंक दिये । मैंने कहा था न कि कमीनों 
को अन्दर न घुसने दिया करो। देखा आप ने इनका 
ढंग ? यह फल मिला है आप की मेहरवानियों का। 
आप इन्हें इनाम भेजवाते हैँ | लो, यह रकबा है 
आप का इनाम | 


जयदेव--नहीं नत्यू , यह बात नहीं । मेरी छेनी को अब इस 
कला-भवन की घुटन में नहीं, वल्कि बाहर मोंपड़ियों, 
खेतों और मजदूर बस्तियों में कुदाल के साथ मिल- 
कर काम करना होगा, वहाँ जहां लोग नया जीवन 
ढालने के लिये नई आग दहका रहे हैं। रूपा की 
मौत ने कला के दो रास्ते बतला दिये हैं, दो ढरें-- 
एक रास्ता अंधी गली में जाकर खत्म हो जाता है, 
श्रौर दूसरा उजाले की ओर जाता है--उजाले 
की ओर-- 


५ 
वह खिढ़की के पास खड़ा बाहर 
देखता रहता है। पास के घर के 


वायलिन के स्‍्वर॒गम्भीर हो जाते 


हैं। 


नत्यू. बढ़बढ़ता हुआ फश पर 


बिखरे रुपये इकठठे करता है । 


क्दा गिरता है 


समाष्त 


